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1. यज्ञ- उपयोगिता 


'इष्ट शब्द यज्‌ धातु से भाव अर्थ में 'क्त' प्रत्यय करने पर 
बनता है जिसका अर्थ है - यज्ञादि कर्म । भारतीय 
संस्कृति में यज्ञों की अपार महिमा निरूपित है। जिस 
प्रकार इस संसार में प्रत्येक राष्ट्र को सुव्यवस्थित करने 
वाली राजशक्ति विविध रूप में हुआ करती है, उससे प्रजा 
पर आई व आने वाली आपत्ति को दूर किया जाता हे, वैसे 
ही सम्पूर्ण भूमण्डल को आवश्यक वृष्टि आदि द्वारा 
सुव्यवस्थित करने वाली परमात्मा की विविध शक्तियों का 
नाम ही देवता हुआ करता है, जैसे राज्य शक्ति को 
अनिवार्य कर (टैक्स) न मिलने से राज्य शक्ति का उचित 
प्रयोग न होने से चोरी आदि घटनाओं से प्रजा यदाकदा 
संत्रस्त रहती हे, वैसे ही देवताओं के निमित्त आहुति अर्पण 
नकरनेसे 


“यज्ञे नष्टे देवनाशस्ततः सर्व प्रणश्यति "(वायुपुराण 60.6) 
इस वायुपुराण के कथनानुसार जल वायु आदि भूतों पर 


देव शक्ति के ठीक नियन्त्रण न रहने से अतिवृष्टि, अनावृष्टि, 
जलप्लावन आदि प्रजा को संतप्त करने वाली भीषण 
विपत्तियां हुआ करती हैं। इस प्रकार मानव और यज्ञ का 
परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध प्रारम्भ काल से चला आ रहा है। 
वस्तुतः देखा जाए तो मानव जाति का प्रारम्भ ही यज्ञ से 
होता है। इसका स्पष्टीकरण श्रीमद्भगवद्वीता में किया गया 
है- प्रजापति ने सृष्टि रचना के समय यज्ञ के साथ मानव 
जाति को उत्पन्न करके उनसे कहा- इस यज्ञ के द्वारा 
तुम्हारी उन्नति होगी और यह यज्ञ तुम्हारे लिए 
मनोऽभिलाषित फल देने वाला होगा। तुम इस यज्ञ के 
द्वारा देवताओं को संतुष्ट करी और देवता तुम लोगों को 
यज्ञ फल-प्रदान के द्वारा संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार तुम दोनों 
अत्यन्त कल्याण पद को प्राप्त करो“ 


सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः। 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्‌।। 
देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 


श्रीमद्धगवद्वीता 3.10 - 11 


पद्मपुराण में मानव की उत्पत्ति ही यज्ञ कर्म के सम्पादन 
के लिए बताई गई है- 
यज्ञनिष्पतये सर्वमेतद्‌ ब्रह्मा चकार ह। 
चातुर्वण्ये महाभाग यज्ञसाधनमुत्तमम्‌ ॥ 

पद्मपुराण 1.3.123 
तैत्तिरीयसंहिता में उल्लेख आया है कि "कर्म मीमांसा के 
प्रवृत्त होने पर मानव देह धारण करते ही द्विज ऋषि-ऋण, 
देव- ऋण और पितृ ऋण इन तीन प्रकार के ऋणों से 
ऋणी हो जाता है। ब्रह्मचर्य के द्वारा ऋषि के ऋण से, यज्ञ 
के द्वारा देव ऋण से और सन्तति के द्वारा पितृ ऋण से 
मुक्ति होती है- 
जायमानो वै ब्राह्मणस्त्रिभिर्त्रणै ऋणवान्‌ जायते 
ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवभ्यः प्रजया पितृत्याः। 


ऋग्वेद में एक स्थान पर कहा गया है कि जो मनुष्य यज्ञों 
को नहीं मानता और जो यज्ञ में देवताओं के निमित्त अन्न 
को समर्पित नहीं करता, वह मनुष्य परलोक के समस्त 
सुखों से वंचित रह जाता है, उसे काक, गीध, कुत्ते आदि 
की निकृष्ट योनि मिलती है, जो पुण्यात्मा यज्ञ के प्रति 
श्रद्धा, विश्वास रखकर यज्ञ करता है, वह यज्ञ के पुण्य 
प्रताप से देवता बन जाता है। ' वस्तुतः यज्ञ दो क्रियाओं 
का योग माना है, एक क्रिया होम हे तथा दूसरी याग । होम 
से अभिप्राय यज्ञीय अग्नि में आहुति देना है। जबकि याग 
से अधिक तात्पर्य उस भावना से है जो यज्ञकर्ता की 
तत्सम्बन्धित मानसिक स्थिति की द्योतक है। इस प्रकार 
अग्नि में आहुति डालना मात्र यज्ञ नहीं है। जो यज्ञविधि 
की जा रही है, उसके धियालम्ब तथा बोध से यज्ञ पूरा 
होता है। अतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि मन, 
वाणी और बुद्धि की पवित्रता के लिए यज्ञ करना अत्यन्त 
आवश्यक है। 

2. यज्ञों का वर्गीकरण तथा संस्थाएं 


यज्ञों का वर्गीकरण उनके स्वरूप, अग्नियों तथा द्रव्यादि 
के आधार पर किया गया है। 


2.1 स्वरूप के आधार पर 


हैं। स्वरूप के आधार पर यज्ञों के प्रकृति एवं विकृति दो 
प्रकार के भेद किए गए प्रकृति याग वह होता है जहां पर 
यज्ञ के सम्पूर्ण अड्डीं का वर्णन किया जाता है- 

“यत्र समग्राङ्गोपदेशः सा प्रकृति । यथा दर्शपूर्णमासादिः 
तत्प्रकरणे सर्वागंपाठात्‌ । (अर्थसंग्रह - विधि प्रकरणम्‌) 
तथा जहां केवल विकृतियों का विधान वर्णित होता उसे 
विकृति याग कहते हैं- 

यत्र न समग्राङ्गोपदेशः सा विकृतिः। 

(अर्थसंग्रह - विधि प्रकरणम्‌) 
वस्तुतः प्रकृति याग विकृति यागों के आधार हैं। प्रकृति 
यागों के अनुष्ठान हेतु विकृति यागों की कोई भी 

आदि शंकर वैदिक विद्या संस्थान 
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आवश्यकता नहीं होती। यथा अग्निष्टोम क्रमशः हविर्यागों 
एवं सोमयागों का प्रकृति याग है, जिसकी विकृतियां 
क्रमशः होम, इष्टि, पशु और सभी सोमयाग हैं। कुछ याग 
प्रकृति और विकृति दोनों रूपों में होते हैं, यथा चातुर्मास्य 
याग का प्रथम पर्व वैश्वदेव - यह दर्श पूर्णमास का प्रकृति 
याग होने पर भी चातुर्मास्य के द्वितीय पर्व वरुणप्रधास के 
लिए विकृति याग है। कुछ याग तो ऐसे भी हैं, जो न तो 
प्रकृति हैं और न विकृति । जैसे चातुर्मास्य यज्ञ के प्रसंग में 
गृहमेधीय इष्टि । 


2.2 अग्नियों के आधार पर 


समस्त यागों का अनुष्ठान आहवनीय, गार्हपत्य, आवसथ्य, 
दक्षिण एवं सभ्य नामक पञ्चान्नियों में सम्पादित किया 
जाता है। इन अग्नियों के श्रौत एवं स्मार्त नामक भेद किए 
गए हैं। श्रौताग्नियों के अन्तर्गत आहवनीय, गार्हपत्य और 
दक्षिणाग्नि आते हैं। इस अग्नि में सम्पन्न हुए यागों की 


वैदिक अथवा श्रोतयज्ञ तथा गृह्याग्नि में अनुष्ठित होने वाले 
यागों की गृह्य यज्ञ या स्मार्त अथवा पाकयज्ञ संज्ञा है। ' 


2.3 ट्रव्यों के के आधार पर 


ट्रव्यों के अनुसार की जाने वाली इष्टियों का सम्बन्ध 
स्मार्ताग्नि से है, जिसकी स्थापना विवाहित व्यक्ति को 
करनी चाहिए। इस अग्ने में पाक संस्था के होमादि का 
अनुष्ठान विहित है। इसी कारण इन्हें स्मार्त याग की संज्ञा 
दी जाती है। ये याग यजमान और उसकी पत्नी के द्वारा 
सम्पादित किए जाते है । 


3.यज्ञ-प्रकार 


ऐतरेयब्राह्मण में यज्ञ के अग्निहोत्र दर्शपूर्णमास, चातुर्मास्य, 
पशु और सोम याग नामक पांच ही प्रकार बताए हैं। किन्तु 


गौतमधर्मसूत्र में औपासन होम, वैश्वदेव, पार्वण, अष्टका, 


अप्तोर्याम ये सात - सोम संस्थाएं हैं ' इन सब श्रौत और 
स्मार्तो को मिलाकर इक्कीस यज्ञ कहे गये है । 


3.1 पाक-यज्ञ 


(1) औपासन होम यह नित्य होम है। दधिमिश्रित चावलों 

को प्रातः काल में सूर्य के निमित्त तथा सांयकाल में 

प्रजापति के निमित्त हाथ से ( अन्य पात्र से नहीं ) सम्पन्न 

किए जाने वाले होम को औपासन होम कहते हैं। इस होम 
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को दोनों कालों में किया जाना आवश्यक हे अन्यथा होम 
की पूर्णता नहीं होती है। सपत्नीक को इसे आजीवन 
अनुष्ठेय होम को करने का अधिकार है।' 


(1) वैश्वदेव कर्म स्मार्त्त यज्ञों में वैश्वदेव को दूसरा स्थान 
प्राप्त है। इस कर्म में विश्व॒ यानी समस्त देवताओं का यजन 


होता है इसलिए यह वैश्वदेव कहलाता है । इसी को 
पञ्चमहायज्ञ भी कहते हैं जिनमें देवयज्ञ, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ, 


(1) पार्वण यह भी नित्य कर्म है तथा छः पुरुषों (पिता, 
पितामह, प्रपितामह तथा मातामह, प्रमातामह तथा वृद्ध 
प्रमातामह) के निमित्त प्रत्येक अमावस्या में किए जाने 
वाले कर्म को पार्वण कहते हैं। 

(५) अष्टका श्राद्ध हेमन्त और शिशिर से सम्बन्धित 


कृष्णपक्ष की अष्टमी में अपूप तथा शाक के द्वारा इन्द्र, 
विश्वेदेव, प्रजापति तथा पितरों के निमित्त सम्पन्न किए 


जाने वाले कर्म को अष्टका श्राद्ध कहते हैं | 


(४) मासिक श्राद्ध - प्रत्येक महीने में किए जाने वाला कर्म 
मासिक श्राद्ध कहलाता है। 

(५) श्रवणाकर्म यह सर्पबलि के नाम से भी विख्यात है। 
इसमें श्रावण की पूर्णिमा से लेकर मार्गशीर्ष की पूर्णिमा 
तक प्रतिदिन सर्पो के लिए किया जाने वाला बलिदान 
श्रवणाकर्म कहलाता है। 


(५) शूलगव इसे ईशानबलि भी कहते हैं तथा इसमें 
गाय रूप द्रव्य का हवन होता है। कलियुग में गोवध 
निषेध होने के कारण इसका अनुष्ठान नहीं होता है । 


3.2 हविर्याग 


(1) अग्न्याधेय किसी समय विशेष में, किसी पुरुष विशेष 
के द्वारा, विशिष्ट मन्त्रों से गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि तथा 
आहवनीय आग्नियों की उत्पत्ति के लिए अंगारों का निधान 
ही अग्न्याधैय कहलाता है। इसे अमावस्या तथा पूर्णिमा में 
किया जाता है। उ इस अग्नि आधान के उपरान्त 
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अग्निहोत्रादि हविर्यज्ञ को करने का अधिकार प्राप्त हो 
जाता है। 


(1) अग्निहोत्र अग्निहोत्र सांयकाल और प्रातः काल 
किए जाने वाला विशेष कर्म है। अग्निहोत्र 
अग्न्याधान के उपरान्त सांयकाल से ही प्रारम्भ किया 
जाता है। जो कि सम्पूर्ण जीवन पर्यन्त चलता है। 
प्रत्येक गृहस्थ को अग्निहोत्र करना परमावश्यक है। 
आजीवन चलने के कारण इसे जरामर्य सत्र अर्थात्‌ 
आजीवन चलने वाला सत्र के नाम से भी प्रख्याता है। 
इसको करने का अधिकारी गृहस्थ ही होता है क्योंकि 
इसमें पत्नी की उपस्थिति आवश्यक होती है। इसमें 
प्रात. काल के समय का मुख्य देवता सूर्य तथा 
सांयकाल का मुख्य देवता अग्नि होता है। प्रजापति 
दोनों समय का अङ्ग देवता है।' अग्निहोत्र का मुख्य 
द्रव्य दुग्ध है लेकिन इच्छाओं की दृष्टि से विभिन्नता 
पायी जाती है। यथा जो पशुओं की इच्छा करते हैं वे 
दूध, जो इन्द्रिय सुख से सम्बन्धित वस्तुओं की इच्छा 


करते हैं उन्हें दही तथा जो ग्रामों पर अधिकार की 
इच्छा करते हैं उन्हें सत्तु अर्पित करने चाहिए। इसी 
प्रकार खाद्य पदार्थों की इच्छा करने वाले चावल, 
शक्ति की इच्छा करने वाले को मक्खन अर्पित करना 
चाहिए। 


दर्श- पौर्णमास इष्टि प्रकार के यज्ञों में प्रधान यज्ञ है, 
जो अमावस्या व पूर्णमासी के दिन सम्पादित किया 
जाता है। अहिताग्नि (जिस व्यक्ति ने आधान कर 
लिया है) सपत्नीक द्विज की दर्शपूर्णमास करने का 
अधिकारी है। जिसकी पत्नी मर चुकी है उसको यह 
यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। यह यज्ञ दो दिन तक 
चलता है यथा पूर्णमासी के दिन यह पूर्ण चन्द्र के दिन 
से प्रारम्भ होकर कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को इसकी 
समाप्ति होती है। इसी प्रकार अमावस्या को प्रारम्भ 
होकर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को इसकी समाप्ति 
होती है। 


नवान्न के उत्पन्न होने पर जिसका सम्पादन किया 
जाता है वह आग्रयण है। इसका समय शरत्‌ और 
वसन्त बताया गया है। इसमें हवनीय द्रव्य पुरोडाश 
और चरु है। इन्द्राग्नि के लिए पुरीडाश और 
द्यावापृथिवी के लिए चरु है । नए धान और जी इस 
में प्रधान द्रव्य हैं। इसे नवान्नेष्टि के नाम से भी जाना 
जाता है। - 


चातुर्मास्य यज्ञों का सम्बन्ध ऋतुओं से है। इसका 
सम्पादन ऋतुओं के सन्धिकाल में किया जाता है। 
इसमें चार पर्व होते हैं- वैश्वदेव, वरुणप्रधास, 
साकमेध और शुनासीरीय। उनमें प्रथम पर्व का 
फाल्गुन की पूर्णिमा में अनुष्ठान करना चाहिए। 
तदनन्तर चार महीने बीतने पर आषाढ की पूर्णिमा 
को दूसरा पर्व, तदन्नतर चार महीने बीतने पर 
कार्तिक की पूर्णिमा को तीसरा पर्व, तदुपरान्त चार 
महीने बीतने पर फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा को चौथा 
पर्व करना चाहिए । ' 


(५) निरूढपशुबन्ध 
पशुबन्ध यज्ञ पशुओं की प्राप्ति के लिए किया जाता 
है। इसे अहिताग्नि के लिए प्रत्येक वर्ष में एक बार 
सम्पादित करना आवश्यक बताया गया हे। कभी- 
कभी यह एक वर्ष में दो या छ: बार भी सम्पादित 
किया जा सकता है। एक वर्ष में एक बार सम्पादित 
करने के लिए वर्षा ऋतु, दो बार सम्पादित करने के 
लिए सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायण होने के 
समय तथा छः बार सम्पादित करने के लिए प्रत्येक 
ऋतु में एक बार इसे करने का विधान किया जाता 


है | 


(५॥) सौत्रामणि 
यज्ञ इस याग में दो वेदियां होती हैं। जिनके पीछे दो 
उच्च स्थलों का निर्माण किया जाता है। जिनमें एक 
पर दूध की तथा दूसरे पर सुरा की प्याली रखी 


जाती है। यह यज्ञ चार दिनों तक चलता है। प्रथम 
तीन दिन विभिन्न विभिन्न पदार्थों से सुरा का निर्माण 
किया जाता है और चौथे दिन दूध और सुरा की 
प्यालियां अश्विनी, सरस्वती एवं इन्द्र को अर्पित की 
जाती है। 


3.3 सोम-याग 


अग्निष्टोम 

अग्निष्टोम सोमयागों का आदर्श स्वरूप है। इसे 
ज्योतिष्टोम भी कहा गया है। इस यज्ञ में सोमरस 
की आहुति दी जाने के कारण इसकी गणना 
सोमयागों में होती है । इस याग का समापन 
सामवैदिक स्तोत्र अग्निष्टोम से होने के कारण ही 
इसे अग्निष्टोम कहा गया है। इस याग का समय 
वसन्त है तथा इसे सोलह पुरोहित द्वारा 
सम्पादित किया जाता है । यह यज्ञ पूर्वाग और 


उतरांग सहित पांच दिन में सम्पन्न होता है। 
अग्निष्टोम में बारह स्तोत्र एवं बारह शस्त्र होते है । 
स्तोत्र के अनन्तर शस्त्र का पाठ होता है। ' 


0) उक्थ्य 

यह याग अग्निष्टोम के समान ही होता है। इस 
याग में अग्निष्टोम के स्तोत्रों एवं शस्त्रों के 
अतिरिक्त अन्य तीन स्तोत्र ( उक्थ्य स्तोत्र ) एवं 
शस्त्र ( उक्थ्य शस्त्र) पाये जाते हैं। इस प्रकार 
सांयकालीन सोमरस निकालते समय गाए जाने 
वाले (स्तोत्र) एवं कहे जाने वाले शस्त्र कुल 
मिलाकर 15 होते हैं। 


(1) षोडशी 
षोडशी यज्ञ में 15 स्तोत्रों एवं शस्त्रों के अतिरिक्त 
एक अन्य स्तोत्र एवं शस्त्र का गायन एवं पाठ 
होता है, जिसे तृतीय सवन में षोडशी के नाम से 
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पुकारा जाता है। 3 


(४) अतिरात्र 
इसमें अतिरात्र संज्ञक सोमों का गान होता है। 
अतिरात्र में 29 स्तोत्र और 29 शस्त्र होते हैं। 
इसका सम्पादन रात्रि में होता है । 4 


(४) अप्तोर्याम 
अप्तोर्याम अतिरात्र के समान है केवल अतिरात्र 
की अपेक्षा विस्तृत है। इसमें चार अतिरिक्त स्तोत्र 
( कुल मिलाकर 33 स्तोत्र) और चार अतिरिक्त 
शस्त्र होता एवं उसके सहायकों द्वारा पढ़े जाते 


हैं। 


अग्निष्टोम और अत्यग्निष्टोम में कोई विशेष 
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अन्तर नहीं है। अत्यग्निष्टोम के अन्तर्गत बिना 
उक्थ्य किए ही षोडशी का विधान किया जाता 


है।" 


आधिपत्य या समृद्धि या स्वराज्य का अभिलाषी 
ही वाजपेय का अनुष्ठान करता है। इस यज्ञ में 
अधिकांश पदार्थों की संख्या 17 पायी जाती है 
उदाहरण के लिए यह यज्ञ सत्तरह दिनों तक 
चलता है, प्रजापति के लिए सत्रह पशुओं की 
बलि दी जाती है और दक्षिण में सत्रह प्रकार की 
वस्तुएं दी जाती हैं, सोमरस भी 17 पात्रों से भी 
भरा जाता है इत्यादि । वाजपेय यज्ञ शरद ऋतु में 
किया जाता है। इस को करने का अधिकारी 
ब्राह्मण या क्षत्रिय होता है। इस यज्ञ के पश्चात 
राजा राजसूय यज्ञ करने का अधिकारी होता है 
और ब्राह्मण बृहस्पतिसव करने का अधिकारी 
होता है। 
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पूर्व वर्णित सप्त हविर्याग तथा सप्त सोम यागों का हमें 
विस्तृत विवेचन श्रौत सूत्रों में प्राप्त होता है इसी प्रकार 
सप्त पाक यज्ञों का वर्णन गृह्मसूत्रों तथा धर्मसूत्रों में प्राप्त 
होता है। पौराणिक साहित्य में इन यज्ञों को रोचक 
आख्यानों के माध्यम से सर्व जन सुलभ बना दिया तथा 
वैदिक भाषा के क्लेश साधन होने के कारण सरल तथा 
सरस भाषा शैली में उसकी विधि का भी सविस्तार वर्णन 
प्राप्त होता है। इनकी सहायता से अनेक कर्मकाण्डीय 
ग्रन्थ बाद में लिखे गए। भविष्यपुराण के कर्मकाण्ड 
प्रकरण का विशेष महत्त्व है क्योंकि इसमें यज्ञों के 
प्राणभूत पञ्चाङ्गों का कुण्ड, मण्डल आदि का विस्तृत 
विवेचन प्राप्त है साथ ही कुश कुण्डिका, यज्ञ-संस्कार 
आदि का भी वर्णन प्राप्त होता है। इन्हीं विषयों पर आगे 
विचार किया जायेगा। 


4. यज्ञाङ्ग 


यज्ञ के अंग के रूप में देवता, मन्त्र, ऋत्विक, द्रव्य एवं 
दक्षिणा इन पांचों की गणना की जाती है। इन पांचों में से 
किसी एक के भी अभाव होने से यज्ञ पूर्णता को प्राप्त नहीं 
कर सकता है । वह विकलांग हो जाता है, क्योंकि 
कामनाओं को पूरा करने वाले देवता होते हैं। द्रव्य को देवों 
तक पहुंचाने एवं उन्हें यज्ञशाला में आहूत करने के साधन 
मन्त्र होते हैं। मन्त्रं का उच्चारण करने वाले तथा उनका 
यथोचित रूप में विनियोग करने वाले ऋत्विक्‌ का कार्य 
होता है | द्रव्य से अभिप्राय उस सामग्री से है, जो देवताओं 
के निमित्त आहूत की जाती है और किसी भी यज्ञ की 
सफलता ऋत्विजों की सन्तुष्टि पर निर्भर होती है, उनके 
सन्तुष्ट हो जाने पर यज्ञ अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेता 
है, इसलिए यह पांचों अंग एक दूसरे से सम्बन्धित ही नहीं 
अपितु पूर्णतया अन्योन्याश्रित भी है। मत्स्यपुराण में तो 
यज्ञ का लक्षण ही इन पांचों के संयोग को बताया गया है- 


देवानां देयहविषां ऋक्‌ साम यजुषां तथा । 
ऋत्विजां दक्षिणानां च संयोगो यज्ञं उच्यते ॥ 


4.1 देवता 


आचार्य यास्क ने निरुक्त में देवता शब्द दान देने, द्योतित 
होने, दीप्तिमान होने तथा द्युस्थानी होने के कारण सिद्ध 
बताया है। देवता यजमान की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। 
अर्थात्‌ जिस उद्देश्य से यज्ञ किया जाता है उस इच्छा को 
वह पूर्ण करते हैं- 


देवो दानाद्‌ वा दीपनाद वा द्योतनाद्‌ वा घुस्थानो भवति 
इति वा । निरुक्त 7.4.15 


संसार में दो प्रकार के देवता प्रसिद्ध हैं- मनुष्य देव तथा 
भीतिक देव। (शतपथब्राह्मण 2.4.3.15) शतपथ ब्राह्मण 
में बताया गया है कि जो विद्या से विभूषित, वेदज्ञ और 
महान विपश्चित्‌ होते है, उनकी गणना मनुष्य देव के 
अन्तर्गत की जाती है। इसी प्रकार विद्वान पुरुष को भी 
देवता कहा गया है। मनुष्य में माता-पिता, आचार्य एवं 
पितरों को भी इसी क्रम में देवता के रूप में बताया गया है 
- ` मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, 


अतिथिदेवो भव। तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 1.11.2 


भौतिक देवताओं के तीन भेद बताए गए हैं- आजानज, 
कर्म तथा आजान देवता। आजानज देवता तथा कर्म 
देवता कर्म फल के भोक्ता हैं, वे दिव्य लोक में रहकर कृत 
कर्म के आदि काल से उद्धूत हुए हैं। सूर्य-चन्द्र - वायु - 
वरुण-इन्द्र आदि इसी श्रेणी के अन्तर्गत हैं। ये ही देवता 
स्तुति आहुति से सन्तुष्ट होकर कर्मफल प्रदान करते हैं। ये 
देवता दिव्य, साकार तथा ऐश्वर्य सम्पन्न हैं। साधन की 
योग्यता होने पर साधक इन देवताओं का साक्षात्कार 
करने में समर्थ हो जाता है। ये देवता योगी की तरह 
अणिमादि सिद्धियों से सम्पन्न होकर एक ही समय में 
अनेक शरीर धारण कर लेते हैं। आजानज और कर्म 
देवता अग्नि के माध्यम से हवि को प्राप्त करते हैं । 
इसलिए अग्नि को देवता का मुख सेनानी, गोपा एवं अश्व 
कहा गया है। प्रत्येक कर्म के लिए अग्नि के अलग-अलग 
नाम हैं। अत: जिस कर्म के लिए जिस अग्नि का आचार्यों 
ने नाम निर्देश किया है, उसी अग्नि का सविधि आवाहन 
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एवं स्थापन कर हवन करना चाहिए। भविष्यपुराण 
मध्यमपर्व प्रथमखण्ड के 17 वें अध्याय में अग्नि के 
विविध नाम बतलाए हैं। शतार्ध - होम में पांच सी संख्या 
तक की आहुति वाले यज्ञों में अग्नि को काश्यप कहा गया 
है- 
शतार्थे वसिरुद्दिष्टः शतार्थे काश्यपः स्मृतः। 

(भविष्यपुराण 2.1.17.2) 


इसी प्रकार घी के याग में विष्णु, तिल के हवन में 
वनस्पति, सहस्र याग में ब्राह्मण, दस सहस्र में हरि, 
लक्षहोम में वल्लि, कोटि होम में हुताशन, शांति कर्म के 
हवन में वरुण, मारण कर्म में अरुण, नित्यहवन में अनल, 
प्रायश्चित होम में हुताशन और अन्न यज्ञ में लोहित नाम 
कहा गया है- 
नित्यहोमेऽनलो नाम प्रायश्चिते हुताशनः। 

भ. पु.2.1.17.3-4 


ग्रह यज्ञ एवं देव प्रतिष्ठा में लोहित, वास्तु याग, मण्डप तथा 
पद्मक याग में प्रजापति, प्रपा (जलाशय) याग में नाग, 
महादान में हविर्भुक, गोदान में रुद्र, कन्यादान में गोजक 
तथा तुला पुरुष दान में धाता रूप बताया गया हे। इसी 
प्रकार वृषोत्सर्ग में सूर्य, वैश्वदेव में पावक, दीक्षा भाग 
जनार्दन, उत्पीडन में काल, शवदाह में क्रव्य, पर्णदाह में 
यम, अस्थिदाह में शिखण्डिक, गर्भाधान कर्म में मरुत, 
सीमन्त पिङ्गल, पुंसवन में इन्द्र, नामकरण में पार्थिव, 
निष्क्रमण में हाटक, अन्नप्राशन में शुचि, चूडाकर्म में 
षडानन, व्रतादेश में समुद्धव, उपनयन में वीतिहोत्र, 
समावर्तन में धनञ्जय कहा जाता है। जिस कर्म विशेष 
की अग्नि का नाम ज्ञात न हो उसमें 'विश्वरूप' नामक 
अग्नि का स्मरण करना चाहिए। 


सर्वतः पाणिपादश्व सर्वतो$क्षिशिरोमुख: । 
विश्वरूपो महानग्निः प्रणीतः सर्वकर्मसुः ॥ 


इस प्रकार अग्ने को यज्ञ का प्रधान देवता बताया गया है। 


जो यजमान द्वारा प्रदत्त आहुति को ग्रहण कर उसकी 
कामना को पूर्ण करती है। 


4.2 द्रव्य 


हवि पदार्थों की संज्ञा द्रव्य है। यज्ञ में दिया जाने वाला यही 
द्रव्य आजान देवताओं का आहार है। अथवा इन्द्र, अग्नि, 
विष्णु आदि परोक्ष देवताओं को आहुतियों के रूप में तथा 
ब्रह्मा, अध्वर्यु आदि प्रत्यक्ष देवताओं को दक्षिणा के रूप में 
या पूजा के लिए जिस सामग्री का उपयोग होता है अथवा 
यज्ञादिक कर्म के समय जिस वस्तु का अग्ने में प्रक्षेपण 
किया जाता है उसे द्रव्य कहते हैं। जिन द्रव्यों का होम में 
उपयोग किया जाता है, उनका निश्चित प्रमाण होता है। 
अतः याज्ञिको को उचित है कि जिस विषय में जो 
परिमाण बतलाया गया है तदनुकूल द्रव्य योजना कर 
हविद्रव्य का व्यवहार करना चाहिए। प्रमाण के बिना 
किया गया द्रव्यो का होम फलदायक नहीं होता। के 
परिमाण के विषय में यज्ञमीमांसा का कथन है कि तिल के 
आदि शंकर वैदिक विद्या संस्थान 


आधे चावल और चावल के आधे जी और जौ के आधे 
शर्करा प्रयोग करनी चाहिए तथा सबसे आधा घृत का 
प्रयोग किया जाता हे- 

तिलार्ध तण्डुला देयास्तुण्डुलार्ध यवास्तथा । 

यवार्ध शर्करा प्रोक्ताः सर्वार्ध च घृतं स्मृतम्‌ ॥ 

' हवनीय द्रव्य का एकादश विभाग आवश्यक बताया गया 
है यथा पांच हिस्सा तिल, तीन हिस्सा चावल, दो हिस्सा 
जौ और एक हिस्से में गुग्गुल इत्यादि सुगन्धित द्रव्य इस 
प्रकार एकादश भागों से संयुक्त हवन सामग्री से जो हवन 
सम्पन्न किया जाता है वह सर्वप्रकार की उत्तम सिद्धि को 
देता है- 

पञ्चभागास्तिलाः प्रोक्तास्त्रिभागास्तुण्डलस्तथा । 

द्वौ भागौ च यवस्योक्तौ भागैकां गुग्गुलादिकम्‌।। 

रुद्रभागैः कृत्ते होमे जायते सिद्धिरुत्तमा। 


भविष्यपुराण मध्यमपर्व प्रथमखण्ड के 18वें अध्याय में 


होम द्रव्य का प्रमाण बतलाया गया है क्योंकि बिना प्रमाण 
के यज्ञ हवन निष्फल होते हैं। हवन में घी, मधु, दूध, 
पञ्चगव्य, दधि, लाजा, शर्करा, गुड, इख, भोजपत्र, मरिच, 
चन्दन का भूरा, अगरू, कर्पूर, सुपारी, व्रीहि, डंठल के साथ 
जपापुष्प और केसर, नारियल, कूष्माण्ड, ककड़ी, गुरुच 
आदि एक से लेकर तीन तोला की मात्रा में प्रयोग किया 
जाता है। इसके बाद अधिक मात्रा में तिल, यव और 
चावल इत्यादि व्रीहि, मृदुपुष्प, पायस, मोदक, पिष्टक, 
बिल्वपत्र का प्रयोग किया जाता है किंतु वह छिन्न-भिन्न 
नहीं होना चाहिए। यज्ञाग्नि में कूड़ा, कंकर (पत्थर आदि); 
कीडी आदि जन्तुओं से युक्त हवनीय द्रव्य के द्वारा हवन 
करने से यजमान पुत्रादि, पशु और धनादि से रहित हो 
जाता है- 


यत्कोटावपन्नेन जुहुयादप्रजा अपशुर्यजमानः स्यात्‌ । 
कपिष्ठलशाखा 48.116 


4.3 ऋत्विक्‌ 


यज्ञ का चतुर्थ अंग ऋत्विक्‌ है । जिस विद्वान ब्राह्मण को 
यज्ञ करने के लिए आमन्त्रित किया जाता है, उसी का नाम 
ऋत्विक्‌ है- 

ऋत्विक्‌ कस्मात ? ईरण ऋग्यष्टा भवति इति शाकपूणिः । 
ऋतुयाजी भवतीति वा । निरुक्त 3.4.19 2. 


यज्ञीय सम्पूर्ण कर्मकाण्ड का अनुष्ठान केवल एक यजमान 
नहीं कर सकता है, वह सहायता के लिए ऋत्विक्‌ को 
आमन्त्रित करता है, जो विधि के सम्पूर्ण ज्ञाता होते हैं तथा 
जिनके आश्रित रहकर यजमान यज्ञकर्म का समुचित फल 
प्राप्त करता है। निरुक्त के अनुसार ऋत्विक स्तुति वाक्यों 
को कहता है। ऋचाओं द्वारा यज्ञ कराता है, इसी से 
ऋत्विक्‌ है- ऐसा आचार्य शाकपूर्णि का मत है अथवा ऋतु 
में यजन करता है। मनुस्मृति के अनुसार जो यजमान की 
प्रेरणानुसार अग्न्याधान, पाकयज्ञ तथा अग्निष्टोमादि यज्ञों 
को आचार्यत्वेन वृत होकर करता है वह यजमान का 
ऋत्विक्‌ कहा जाता है- 


अग्न्याधेयं पाकयज्ञानग्निष्टोमादिकान्मखान्‌ 


यः करोति वृतो यस्य स तस्यर्त्विगिहोच्यते। 
मनुस्मृति 2.143 


यज्ञ मधुसूदन के अनुसार - जो ब्राह्मण यजमान के 
कल्याणार्थ यजनशाला के अन्तर्गत कर्म करता है, उसे 
ऋत्विक्‌ कहते हैं।' ऋत्वकू के लक्षणों का वर्णन करते हुए 
भविष्यपुराण का कथन है कि मृत भार्यावाला, कृपण, शूद्र 
के घर में निवास करने वाला, बौना, वृषलीपति, बन्धुद्वेषी, 
गुरुद्वेषी, स्त्रीद्वेषी, हीनाङ्ग, अधिकाङ्ग, भग्नदन्त, दम्भिक, 
प्रतिग्राही, कुनखी, व्यभिचारी, कुष्ठी, निद्रालु, व्यसनी, 
अदीक्षित, महाव्रणी, अपुत्र और केवल अपना ही भरण- 
पोषण करने वाले को ऋत्विक नहीं बनाना चाहिए- 
अदीक्षितः कदर्यश्च चण्डरोगी गलदव्रणः । 
महाव्रणी च उदरी यज्ञपात्रं न कारयेत्‌ ॥ 

भविष्यपुराण 2.2.17.10 
यजमान को अपने यज्ञ में ऋत्विजों के चयन में विद्या, 
कर्म और जन्म का विशेष ध्यान रखना आवश्यक बताया 
गया है- 


त्रीणी यस्यावदातानि विद्या कर्म च जन्मना। 


योग्य ब्राह्मण के न प्राप्त होने पर कुश की प्रतिमा ही 
स्थापित कर देने से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती हे- 


कृशप्रतिकृतौ चापि दानयज्ञेषु सत्तमा:। 
भविष्यपुराण 2.20.16.84 


' ऋत्विजों की संख्या का उल्लेख करते हुए बताया गया है 
कि यज्ञकार्य में अनुष्ठान के प्रमाण से आठ होता, आठ 
द्वारपाल और आठ याजक होने चाहिए। वेदी के पश्चिम 
भाग में आचार्य को, कुण्ड के आगे ब्रह्मा को, मण्डल के 
पश्चिम होता को और चारों और दो-दो जापकों को 
प्रस्थापित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त सभी द्वारों पर 
एक- एक खड्गधारी द्वारपालों को रक्षार्थ रखना चाहिए। 
यज्ञ सम्बन्धी ऋत्विकों एवं हवि की वस्तुओं को एक ही 
दिन के लिए नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण, हवि 
एवं अग्नि बार-बार नियुक्त किये जाते हैं 

यज्ञसम्बन्धिविप्रांश्च एकाहेनेव योजयेत्‌ । 


पुनः पुनर्नियोज्यानि ब्राह्मणा हविरग्नयः ॥ 
आदि शंकर वैदिक विद्या संस्थान 
दूरभाष: 9044016661 


होतारं स्थापयेत्तत्र विधिज्ञमथ चोत्तरे । 
द्वौ द्वौ कृत्वा जापको द्वौ खडूगधारकमेवच॥ 
द्वारि द्वारि प्रयत्नेन द्वारपालाननुक्रमात्‌ । 
वक्ष्यमाणे न मन्त्रेण प्रत्येकमथ स्थापयेत्‌ ॥ 
भविष्यपुराण 2.2.17.25-26 
4.4 मन्त्र 


विधि के साथ यदि केवल एक भी हवि समर्पित की जाए 
तो देवता उसी को बहुत समझकर सन्तुष्ट होते हैं। अग्नि 
में हवि अर्पण करना वस्तुतः देवता के मुख में ही अर्पण 
करना है। आग्ने में प्रविष्ट होकर हवि अमृत रूप में 
परिणित होती है, याज्ञिक लोगों का यही सिद्धान्त विद्वानों 
ने प्रमाणिक माना है। शक्ति सम्पन्न शब्दराशि मन्त्र है, 
जिसके प्रभाव से हवि देवता के समीप भोग्य रूप से 
पहुंचती है। आचार्य यास्क के अनुसार मन्त्र का तात्पर्य 
मनन करने से है। यज्ञं में मन्त्रों का दर्शन आप्तज्ञानी 
ऋषियों को ही हुआ है। यज्ञों में स्थान-स्थान पर 


मन्त्र 
द्वारा आहूत होने पर ही देवता यज्ञ में आकर अपना भाग 
ग्रहण करते हैं। बिना मन्त्र के प्रयोग का यज्ञ मूक होता है। 
यज्ञ कर्म में मन्त्रों का विनियोग कर्म की समृद्धि करता है। 
आचार्य ऐतरेय की उक्ति है कि जो कर्म किया जा रहा हे | 
यदि उसे ऋचा भी कहती है तो यही यज्ञ की समृद्धि हे 
तथा यही रूप समृद्धि भी है- 


एतद्‌ वै यज्ञस्य समृद्धं यद्रूपं समृद्धं यत्कर्म 
क्रियमाणमृगभिवदति । ऐतरेयब्राह्मण 1.4.3 


इतना ही नहीं, मन्त्र पाठ चित्त को महान शक्ति भी प्रदान 
करता है तथा उसका शुद्ध उच्चारण अनिष्ट का निवारण 
तथा कल्याण प्राप्ति में सहयोगी होता है। किन्तु इस प्रसंग 
में यह भी ध्यातव्य है कि मन्त्रों के विनियोक्ता ऋत्विजों का 
मन्त्रोच्चारण में स्वर, वर्ण एवं शब्द आदि से सम्बन्धित 
उच्चारण जन्य दोषों से सर्वदा बचना चाहिए, नहीं तो लाभ 
करने के स्थान पर यही मन्त्र वञ्र का रूप धारण कर 


यजमान का सर्वनाश कर देते हैं- 
मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तः न तदर्थमाह। 
स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌॥ 
पाणिनीयशिक्षा 52 


पाणिनीय शिक्षा के अनुसार मन्त्रों का माधुर्य, अक्षरों का 
स्पष्ट उच्चारण, पदों का विभाग करना, उदात्तादि स्वर 
सहित, धैर्यपूर्वक तथा लयबद्धता के साथ उच्चारण करने 
वालों को उत्तम पाठक बताया गया है- 
माधुर्यमक्षरव्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुस्वरः । 
धैर्य लयसमर्थं च षडेते पाठकागुणाः॥ 

पाणिनीयशिक्षा 33 


मन्त्रों के उच्चारण के पूर्व उनके ऋषि एवं छन्दादि का 
उच्चारण आवश्यक बताया गया है, यदि इनका प्रयोग न 
किया जाय तो फल प्राप्ति में न्यूनता होती है- 


ऋषिंछन्दादिकं श्रुत्वा प्रतिमन्त्रस्य सत्तमाः । 


अन्यथाल्पाल्पकफलं तस्मात्संन्यस्य होमयेत्‌ ॥ 
आदि शंकर वैदिक विद्या संस्थान 


भविष्यपुराण 


जप काल में मन्त्रों की संख्या अवश्य पूरी करनी चाहिए। 
निर्दिष्ट संख्या के बिना किया गया जप फलदायी नहीं 
होता। इसलिए आंवले,बेर, लबली आदि के द्वारा मन्त्रों की 
संख्या की गणना करनी चाहिए- 


धातक्याश्च फलैः सङ्ख्या कर्त्तव्या फलमिच्छता। 
बदर्याश्च लवल्याश्च फलैः सर्वार्थसिद्धये । 


4.5 दक्षिणा 


- दक्षिणा पद दक्ष + इनन्‌ ( दक्षिण ) आच्‌ प्रत्यय द्वारा 
निष्पन्न है। इस व्युत्पति के अनुसार इस पुल्लिंग पद का 
अर्थ दाहिनी और या दक्षिण दिशा में होता है; तथा 
स्त्रीलिंग में दक्षिण शब्द में टापू प्रत्यय लगाने पर निर्मित 
इस पद का अर्थ - दक्षिण दिशा अथवा यज्ञ कर्म की 


सम्पन्नता पर ऋत्विजों को दिया वाला द्रव्य है। 'दक्ष' धातु 
के माध्यम से दक्षिण पद की समृद्धध्यर्थकता सिद्ध होती 
है। शतपथब्राह्मण के अनुसार जब यज्ञ का वध हो गया 
तथा वह शक्ति हीन बन गया तब देवों ने दक्षिणाओं द्वारा 
यज्ञ को परिपूरित किया। यह यज्ञ दक्षिणाओं द्वारा दक्ष हो 
गया। इसलिए इसका नाम दक्षिणा पड़ा- 


स एष यज्ञो हतो न ददक्षे । तं देवा 
दक्षिणाभिरदक्षयंस्तद्यदेनं दक्षिणाभिरदक्षयं 
तस्माद्दक्षिणानाम्‌ । शतपथब्राह्मण 4.3.1.2 


निरुक्त के अनुसार यदि यज्ञादि कर्म में यादि यजमान से 
प्रमादवश किसी प्रकार की त्रुटि रह जाती है तो उस त्रुटि 
का सर्वतोभावेन परिहार दक्षिणा देने से ही होता हे' - 


दक्षिणा दक्षते समर्धयति कर्मणः वृद्धि समर्धयतीति। 
निरुक्त 1.3.7 

दक्षिणा रहित यज्ञ निष्फल होता हैअतः- 

न कुर्याहदक्षिणाहीनं मानहीनं न कारयेत्‌ । 


महाभारत के अनुसार दक्षिणा यज्ञों का अङ्ग है, वही 
वेदोक्त यज्ञों का विस्तार एवं उनमें न्यूनता की पूर्ति करने 
वाली है। दक्षिणाहीन यज्ञ किसी प्रकार भी यजमान का 
उद्धार नहीं कर सकते। वही मत्स्यपुराण के अनुसार 
मनुष्य कृपणता के कारण दक्षिणाहीन यज्ञ न करे, मोह 
और लोभ से दक्षिणा के बिना यज्ञ करने वाला कुलक्षय 
को प्राप्त होता है। एश्वर्याभिलाषी पुरुष को यज्ञ में 
अन्नदान करना चाहिये, क्योंकि अन्न से हीन यज्ञ दुर्भिक्ष 
को उत्पन्न कर राष्ट्र का भी संहार करता है, मन्त्रहीन यज्ञ 
ऋत्विजों का और दक्षिणाहीन यज्ञ यजमान का नाश 
करता है। इसलिए अविधि अनुष्ठित यज्ञ के सदृश दूसरा 
शत्रु भी और कोई नहीं है । ' ऐतरेयब्राह्मण के अनुसार 
दक्षिणारहित या नष्ट हो जाता है, अतः कहा गया कि यज्ञ 
में थोड़ी बहुत दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए- 


यज्ञोऽदक्षिणोरिष्यति; तस्मादाहुर्दातव्यैव यज्ञे दक्षिणा 
भवत्यत्यल्पिकापि। 
ऐतरेयब्राह्मण 6.5.9 


शतपथब्राह्मण के अनुसार यज्ञादि में चार प्रकार की 
आदि शंकर वैदिक विद्या संस्थान 
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दक्षिणा कही गई है- सुवर्ण, गौ, वस्त्र और घोड़ा- 
चतस्त्रो दक्षिणा: हिरण्य गो वासोऽश्चः । 
शतपथब्राह्मण 4.3.47 


अग्निपुराण के अनुसार स्वर्ण, अश्व, तिल, गज, भूमि, 
दासी, रथ, गृह, कन्या एवं कपिला गौ आदि दक्षिणा के 
सर्वोत्तम पदार्थ हैं। ऋत्विजों के कर्म भेद से दक्षिणा द्रव्य 
और उसके परिणाम में भी भेद होना आवश्यक है। यज्ञ में 
सर्वोत्तम द्रव्य ही दक्षिणा के रूप में प्रदेय है। वैदिक काल 
से ही गाय दक्षिणा के देय पदार्थो में सर्वश्रेष्ठ एवं पवित्र 
मानी जाती रही है। यही कारण है कि परवर्ती काल में गी 
की दक्षिणा इतनी श्रेष्ठ मानी गयी कि दक्षिणा एवं गौ एक 
दूसरे के पर्याय बन गये हैं, जैसा कि उपनिषद्कार दक्षिणा 
शब्द को गी पद के स्थान पर प्रयुक्त कर उसी से गौ अर्थ 
का बोध करा दिया है- 


दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा विवेश। 
कठोपनिषद्‌ 1.1.2 


यज्ञादि में दक्षिणा का मान उल्लेख करते हुए 


भविष्यपुराण का कथन है कि अस्सी कौड़ियों का एक 
पण होता है। सोलह पणों का एक पुराण कहा जाता है, 
सात पुराणों की एक रजतमुद्रा कही जाती है, जो यज्ञ 
आदि में दक्षिणा दी जाती है- 
अशीतिभिर्वराटैश्च पण इत्यभिधीयते। 
तैस्तु षोडशभिर्जेयं पुराणं सप्तभिस्तु तै: ॥ 
राजतैश्वाष्टभि: स्वर्ण यज्ञादौ दक्षिणा स्मृता । 

भविष्यपुराण 2.2.3.4-5 


मान के ज्ञान के अनन्तर विभिन्न विभिन्न कर्मों में विभिन्न 
मान से दक्षिणा दी जाती है यथा बड़े उद्यानों की प्रतिष्ठा- 
यज्ञ में दो स्वर्ण मुद्राएं, कूपोत्सर्ग में आधी स्वर्ण मुद्रा 
दक्षिणा के रूप में प्रदत्त है। लक्ष- होम में चार स्वर्ण मुद्रा, 
कोटि - होम, देव प्रतिष्ठा तथा प्रासाद के उत्सर्ग में अठारह 
स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा रूप में दी जाती हैं। तड़ाग तथा 
पुष्करिणी-याग में आधी-आधी स्वर्ण मुद्रा, महादान, दीक्षा, 
वृषोत्सर्ग तथा गया श्राद्ध में अपने विभव के अनुसार 
दक्षिणा रूप में देने का विधान है। महाभारत श्रवण में 


अस्सी रत्ती तथा ग्रहयाग, प्रतिष्ठाकर्म, लक्षहोम, अयुत होम 
तथा कोटिहोम में सौ-सौ रत्ती सुवर्ण दक्षिणा के रूप में 
विहित है।' विधान के अनुसार नियत दक्षिणा देने में 
असमर्थ होने पर यज्ञ-कार्य की सिद्धि के लिए देव प्रतिमा, 
पुस्तक, रत्न, गाय, धान्य, तिल, रुद्राक्ष, फल एवं पुष्प 
आदि भी दिए जा सकते हैं- 
मानाशक्ती तु यज्ञानां यद्देयं यज्ञसिद्धये । 
देवता पुस्तकं रत्नं गावो धान्यं तिलास्तथा।। 
न मेरुफलपुष्पाणि देयान्येतानि सर्वतः ॥ 

भविष्यपुराण 1.3.28-29 
लेकिन फिर भी यज्ञ, दान, व्रतादि कर्मों में प्रत्यक्ष दक्षिणा 
देने का विधान कहा गया है, बिना दक्षिणा के उसका 
प्रारम्भ कभी भी न करना चाहिए, अपितु अधिकाधिक 
दक्षिणा देने का प्रयत्न करना चाहिए- 
प्रत्यक्षं दक्षिणां दधाद्यज्ञदानव्रतादिके। 
अदक्षिणं चैव कार्य प्रकुर्याद्‌ भूरिदक्षिणम्‌॥ 


भविष्यपुराण 2.2.3.17 


यज्ञ, दान तथा व्रतादि कर्मों में दक्षिणा तत्काल ही प्रदान 
करनी चाहिए। बिना दक्षिणा से ये कार्य नहीं करने 
चाहिए। ब्रह्मवैवर्तपुराण के अनुसार यज्ञादि कर्म के पूर्ण 
हो जाने पर दैववश अथवा अज्ञानवश ब्राह्मणों को दक्षिणा 
न देने से प्रतिक्षण वह दक्षिणा द्विगुणित हो जाती है। एक 
रात बीत जाने पर वह छगुनी, तीन रात बीत जाने पर 
दशगुनी, सात दिन बीतने पर बीसगुनी, एक मास बीतने 
पर लाखगुनी, एक वर्ष बीतने पर तीन करोड़ गुनी बढ़ 
जाती है और साथ ही यजमान का किया हुआ सम्पूर्ण 
कर्म भी सर्वथा निष्फल हो जाता है। 


वह यजमान ब्रह्मांश का चोर, सत्कर्मों के अयोग्य, अपवित्र 
होकर उसी भयडूकर पाप से दरिद्र और व्याधियुक्त हो 
जाता है। उसके घर से लक्ष्मी भी कठिन शाप देकर अन्यत्र 
चली जाती है। पितृगण भी उसके दिए हुए श्राद्ध, तर्पणादि 
को ग्रहण नहीं करते और देवतागण उसकी पूजा तथा 
आहुति स्वीकार नहीं करते। जो यजमान अपने वृत याचक 
आदि शंकर वैदिक विद्या संस्थान 
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देता है । (ब्रह्मवैवर्त पुराण 2.42.54-63) इसलिए यज्ञ 
ऋत्विकों को अधिकाधिक दक्षिणा देने का प्रयास किया 
जाना चाहिए। 


5.यज्ञ मण्डप - साधन 


जिस प्रकार भोजन करने के लिए पात्र की आवश्यकता 
होती है बिना पात्र के भोजन कर पाना असम्भव होता है, 
उसी प्रकार यज्ञ के लिए मण्डल या कुण्ड की आवश्यकता 
होती है। प्राचीन काल में मण्डलादि का निर्माण के लिए 
भूमि का नाप हाथ अथवा अंगुलियों के प्रमाण से करते 
थे। अतः उस का ज्ञान कर लेना आवश्यक है। यज्ञकर्ता 


यजमान भूमि पर पैरों के बल खड़ा होकर हाथों को ऊपर 
उठाकर सूत से अंगुठे से मध्यम अङ्गुली तक नापकर 
उसके पांच हिस्से करने पर जो पांचवां हिस्सा होता है; वह 
एक हाथ कहलाता है। उस हाथ का चौबीसवां हिस्सा एक 
अङ्गुल और उसका आठवां हिस्सा यव तथा यव का 
आठवां हिस्सा यूका, उसका भी आठवां हिस्सा लिक्षा तथा 
लिक्षा का आठवां हिस्सा बालाग्र तथा बालाग्र का आठवां 
हिस्सा रथ के पहिये के नीचे की मिट्टी होती है, उसका 
आठवां हिस्सा त्र्यसरेणु तथा उसका आठवां हिस्सा 
परमाणु कहलाता है- 


कृतोर्ध्वाबाहोः समभूगतस्य 

कर्तुः शरांशः प्रपदोच्क्रितस्य । । 

यो वा सहस्तोऽस्य जिनांशकोऽपि 

स्यादङ्गुल तत्तदिभांशको यः। 

यवो यूका च लीक्षा च बालाग्र ञ्चैवमादयः ॥ 
मण्डपकुण्डसिद्धि 1.3-4 


इस प्रकार हस्त मान का अच्छी प्रकार से ज्ञान उपरान्त 
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मण्डप का निर्माण करना चाहिए। मण्डप निर्माण के लिए 
समुद्रगामिनी नदी के तट पर, नदियों के संगम स्थल पर, 
शिवालय में, उद्यान में, विष्णु मन्दिर में, देवतीर्थ, जलाशय 
आदि के सन्निधि में अथवा घर के ईशान ( उत्तर-पूर्व दिशा ) 
भाग की भूमि अच्छी मानी गई है- 


समुद्रगा नदीतीरे संगमे वा शिवालये। 

आरामे विष्णुगेहे वा देवखातादि सन्निधौ ॥ 

गृहस्येशानभागे वा मण्डप रचयेद्‌ दृढम ॥ 
स्मार्तकुण्डसमीक्षाध्याय पृ. 18 


यदि गृह के समीप मण्डप का निर्माण करना हो तो घर के 
बराबर परिणाम में स्थान छोडकर फिर मण्डप बनाना 
चाहिए। देवप्रतिष्ठादि, कार्य में दो मण्डप के परिणाम में 
स्थान छोड़कर दूसरा मण्डप बनाया जाता है। मण्डप 
निर्माण करने से पूर्व भूमि की आठ प्रकार से ( विकार से, 
ढलान से, द्रव्य से, स्पर्श से, रस से, गन्ध से तथा शल्य 
द्रव्य) परीक्षा की जानी चाहिए। भूमि में तुष, केश, बालू, 
कोयला, पत्थर एवं हड़ी आदि नहीं होनी चाहिए- 
आदि शंकर वैदिक विद्या संस्थान 
दूरभाष: 9044016661 


शोधयित्वा तु वै भूमिं तुषकेशविवर्जिताम्‌ । 
वालुकामारपाषाणास्थिविहीनां विशोध्य तु॥ 

भविष्यपुराण 1.134.4 
मण्डल के परिणाम के सन्दर्भ में मत्स्यपुराण का कथन है 
कि उसका प्रमाण सोलह, बारह अथवा दस हाथ तक हो 
सकता है। वहीं भविष्यपुराण में मण्डप का प्रमाण 16 
हाथ तक बताया है- 
एवं षोडशहस्तान्तं वर्धयेत्‌ क्रमतः स्वयम्‌ । 
हस्ते विनिर्णयं विप्रा रचयेन्मण्डलं सुधीः ॥ 

भविष्यपुराण 2.2.1.4 


उस मण्डप में सोलह, सीधे, समान, बारह अंगुल मोटे या 
गोल स्तम्भ स्थापित किये जाते हैं। उनमें से चार वेदी के 
चारों कोनों में जिनकी लम्बाई मण्डप की लम्बाई की 
आधी ऊंचाई वाले अर्थात्‌ आठ या नी हाथ के स्तम्भ होने 
चाहिए। अन्य चार स्तम्भ मण्डप के चारों कोणों में तथा दो 


-दो मण्डप के चारों द्वारों पर होने चाहिए तथा यह पांच 
हाथ ऊंचे होते हैं तथा ये स्तम्भ अपनी लम्बाई के पांचवे 
भाग तक भूमि में गाडे होने चाहिए। इन स्तम्भों के ऊपर 
एक चूल भी होता है । चूल स्तम्भ की विहित नाप के 
अतिरिक्त होते है, इनकी गणना स्तम्भ की पांच हाथ 
लम्बाई के अन्दर ये शामिल नहीं होते हैं। चूल स्तम्भ के 
ऊपर बनाए गए कीले को कहते हैं। इन चूलों में दोनों और 
छिद्रों से युक्त "बल्ली" नामक आड़ी लकड़ियां लगाई जानी 
चाहिए। फिर उन बाहरी स्तम्भों के ऊपर से, वेदी के कोण- 
स्तम्भों को चूलों में, छेददार बल्ली नाम की आड़ी 
लकड़ियां फंसाकर, चार बल्लियों से ऊपर की और उठान 
या ऊंचाई प्रदान की जानी चाहिए। उन बल्लियों के ऊपरी 
सिरे एक ऊपर की और रखे हुए लकड़ी के कुम्भ में 
फंसाए जाते हैं। इसके बाद सब जगह (मण्डप की ढालू 
छत पर) थोड़ी-थोड़ी दूर पर लकड़ियों या बांस लगाकर 
मण्डप को छास से आच्छादित कर दिया जाना चाहिए। 
मण्डप में चार द्वार होते हैं। ये द्वार पूर्व, पश्चिम, उत्तर, 
दक्षिण इन चार दिशाओं में होते हैं। चारों द्वारों पर चार 
तोरण भी होते हैं। इन तोरणों की लम्बाई पांच हाथ तक 
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होनी चाहिए तथा बरगद, गूलर, बेल, पलाश, पीपल, शमी 
एवं चन्दन के वृक्ष का तोरण उत्तम माना गया हे। मण्डप 
के पूर्व में पीले रङ्ग का पताका, लाल रङ्ग का पताका 
आग्नेय में, काले रंग का दक्षिण में, नील कृष्ण रंग का 
पताका नैऋत्य में, उज्जवल वर्ण का पताका पश्चिम में, 
काले रंग का पताका वायव्य में, हरे रंग का पताका उत्तर 
मे और समस्त रगों का ईशान कोण लगाना चाहिए।' 
पताकाओं के दण्ड भी बांस के बने हुए तथा दस हाथ ऊंचे 
होने चाहिए। ध्वज एवं पताकाओं के दण्डों की लम्बाई का 
पांचवां भाग स्तम्भ की ही तरह भूमि में गाडना चाहिए । ' 


6. वेदी- निर्माण 


मण्डप को पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण तीन-तीन 
भागों में विभाजित करें तो उनके खड़े और तिरछे कटने से 
कुल नौ खण्ड निर्मित हो जाते हैं। उनमें से मध्य भाग को 
वेदी कहा जाता है। मुख्यतः मध्य भाग में वेदी होती है 


लेकिन कार्य विशेष के लिए अर्थात्‌ अनिष्टादि की शांति के 
लिए कर्म किए जाएं वहां ईशान कोण में वेदी निर्माण 
करना शुभ बताया गया हे- 
शान्तिके पौष्टिके विप्र शिवकोणे प्रशस्तये । 
स्मार्तकुण्डसमीक्षाध्याय पृ. 34 
सभी यज्ञो में दो हाथ की चौकोर वेदी का निर्माण करना 
चाहिए, जो चार या छ: अंगुल की ऊंची होनी चाहिए- 
द्विहस्ता चतुरस्रा च वेदिका परिकीर्तिता। 
चतुरङ्गुलोच्छ्रायमिता षडङ्गुला ह्यथापि वा॥ 
भविष्यपुराण 2.1.21.18 
बड़े यज्ञों में तीन वेदियों का निर्माण होता है। वेदि का 
निर्माण कर उसे गोबर से लीपकर, सुवर्ण, रज अथवा कुश 
के जल से शुद्ध किया जाता है। 


7. मण्डल- निर्माण 


मण्डल निर्माण से कार्य में शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है- 
यदधीना भवेद्‌ सिद्धिस्तस्मात्‌ कुर्यात्‌ समाहितः । 
भविष्यपुराण 2.1.21.1 


' भविष्यपुराण में पैंतालिस (45) प्रकार के मण्डल बताये 

गए हैं जिनमें से कुछ के नाम तथा बनाने की विधि भी 
बतायी गयी है। इनमें से चौकोर, नवव्यूह, क्रोचघ्राण, 
कामबीज, व्रजनाभ, विघ्नराज, गजपरिजात, चन्द्रबिम्ब, 
सूर्यकान्त, शेखर, शतमय, सहस्रार, नवनाभ, मुष्टिक, 
पञ्चाब्ज, मैनाक, कामराज, पुष्कर, अष्टकोण, श्रीबिम्ब, 
षट्कोण, त्रिकोण मुख्य हैं। विभिन्न विभिन्न यज्ञों में 
विभिन्न विभिन्न मण्डलों के निर्माण का विधान है। यथा 
विष्णु याग में चौकोर तथा नवव्यूह मण्डल का, गोमेध यज्ञ 
में क्रॉंच घ्राण मण्डल, अश्वमेध में समुद्र तथा नरमेघ यज्ञ में 
नरासन नामक मण्डल का निर्माण किया जाता है।' अन्न 
दान एवं तिलाचल के दान में सहस्रार तथा शतपत्र नामक 
मण्डलों का निर्माण किया जाता है। प्रतिष्ठा कर्म में सुभद्र, 
सर्वतोभद्र, जलाशयों की प्रतिष्ठा में विघ्नराज नामक 
मण्डल प्रशस्त बताया गया है- 


प्रतिष्ठायां सुभद्रं च सर्वतोभद्रमेव च। 
जलाशयप्रतिष्ठायां विघ्नराजं प्रशस्यते ॥ 
भविष्यपुराण 2.1.21.14-15 
कलश स्थापन में गज . एवं तुरगासन, यज्ञ में आहुतियों 
की संख्या के अनुसार भी मण्डल का निर्माण किया जाता 
है तथा लक्ष संख्या की आहुति में शतपत्र, दश सहस्र ही 
आहुति में चौकोर मण्डल का निर्माण किया जाता है। 3 
सामान्यतः सभी स्थानों पर सर्वतोभद्र चौकोर, सुभद्र 
कामराज, त्रिकोण, षट्कोण और अष्टकोण मण्डलों का 
निर्माण किया जा सकता है- 
शुक्लं पीतं तथा रक्तं कृष्णं लोहितसन्निभम्‌। 
सङ्ख्यातं ताम्रवर्ण च श्यामलं चाष्टकं रजः । 
भविष्यपुराण 2.2.2.6 


क्रोञ्च मण्डल के निर्माण के लिए, शुक्ल, पीत, रक्त, 
कृष्ण, लोहित, संख्यात, ताम्रवर्ण एवं श्याम के भेद से 


आठ प्रकार का चूर्ण होता हे । इस चूर्ण का निर्माण यव 
और गेहूं के मिश्रिण से होता है। चावल के चूर्ण से शुक्ल 
वर्ण, हरदी से पीतवर्ण, हरदी में शंख का चूर्ण मिला देने 
पर रक्त वर्ण, पुलकादि को जला कर श्याम वर्ण तथा 
उसमें हरदी को मिश्रित कर देने पर रक्त वर्ण एवं रक्त तथा 
श्रेत मिश्रित से कुंकुम के समान पाण्डुर वर्ण, कुसुंभ से 
ताम्रवर्ण, बेल के पत्ते से श्यामल वर्ण बनाया जाता है। 
क्रोञ्च मण्डल के निर्माण के लिए सर्वप्रथम पूर्व से ईशान 
पर्यन्त क्रौञ्च पक्षी का निर्माण करना चाहिए। उसके शिर 
भाग में रक्त वर्ण, मुख भाग में पीत, गले में शुक्ल, पुछ में 
लाल परत, निचले भाग में पीत वर्ण, ग्रीवा में शुक्ल, चरण 
तथा जानु के ऊर्ध्व भाग में पीत वर्ण तथा नीचे के भाग में 
रक्तवर्ण का प्रयोग किया जाता है। उसके अंगुलियां 
श्यामल वर्ण की होती हैं।' यज्ञों के अनुसार महाक्रीञ्च, 
मध्य क्रौञ्च और कनिष्ठ क्रञ्च तीन क्रौञ्च पक्षी बनते हैं। 
इनके दर्शन मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं- 


दृष्टं जन्मशतोद्भूतं पापं नाशयते ध्रुवम्‌, 
भविष्यपुराण 2.2.2.25 


सर्वतोभद्र तथा सुभद्र मण्डल की लम्बाई चौड़ाई एक हाथ 
से लेकर 17, हाथ तक होती है। सर्वतोभद्र मण्डल का 
निर्माण सभी यज्ञों में होता है- 
मण्डलं सर्वतोभद्र सर्वयज्ञेषु पुष्टिदम। 

भविष्यपुराण 2.2.2.55 
अलग-अलग कर्मा में विभिन्र-विभिन्न रेखाओं का प्रयोग 
होता है। वैष्णव कर्मो में श्रेत वर्ण, शक्ति की उपासना में 
रक्तवर्ण, शैवयाग में पीतवर्ण एवं सभी प्रतिष्ठा कर्मो में 
शुक्ल वर्ण का प्रयोग रेखा के लिए प्रशस्त बताया गया है। 


यदि 24 अंगुल के मण्डल के निर्माण के समय पहले दोनों 
कोनों में सूत देकर, फिर मध्य में सूत गिराना चाहिए। 
इसमें छोटे-बड़े दो खाने होते हैं। इनमें सभी देवताओं की 
स्थिति मानी जाती है। चारों कोनों पर 16-16 क्षेत्र होते हैं। 
इसके नीचे के भाग में उजला और बीच के भागों में पीला, 
लाल, हरा आदि रंग का प्रयोग किया जाता है । 


इस प्रकार एक कल्पवृक्ष का भी मण्डल बनता है, जिसमें 
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दो अंगुल प्रमाण वाली दो कल्पलता जिसमें शंख की 
भांति तीन-तीन रेखा दो बार की जाती है। उसके प्रत्येक 
ग्रन्थियों में फल पुष्पों का निर्माण किया जाता है तथा उसे 
अनेक पशुगण और पक्षियों से सुशोभित किया जाता है। 
यज्ञ के अनुसार इनका निर्माण होता है यथा वैष्णव यज्ञ में 
गरुड, शक्तियज्ञ में व्याप्र, शैव यज्ञ में वानराकृति का, नंदी 
मण्डल तथा ईशान के यज्ञ में शरभ का निर्माण किया 
जाता है- 


वैष्णवे गारुडं शस्तं शैवे कीशवृषं लिखेत्‌ । 
शाक्ते व्याघ्रं तथैशे च शरभं हरिमालिखेत्‌ ॥ 
भविष्यपुराण 2.2.2.71 


इस मण्डल को समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला 
बताया गया है- 
सर्वज्ञानमयं शुद्धं धर्मकामार्थदायकम्‌ । 

भविष्यपुराण 2.2.2.74 
चन्द्र बिम्ब नामक मण्डल में चार चन्द्र की रचना होती है। 
इसे चन्द्रकान्त मण्डल भी कहते हैं- 


चतुश्चन्द्रे चन्द्रबिम्बञ्चन्द्रकान्तमुदाह्ृतम्‌। 
भविष्यपुराण 2.2.2.81 


सूर्यकान्त मण्डल में बारह सूर्य की रचना की जाती है। 
मनुष्य की आकृति वाला नीलकण्ठ, इन्द्र की ऐरावत हाथी 
पर स्थित नवसूत्र धारण किये बिम्ब मण्डल होता हे 
जिसके आदि भाग में अष्टकोण और बारही भाग में कमल 
समूह की रचना की जाती है। सहस्रनाभक मण्डल कमलों 
से घिरा रहता है। त्रिकोण गर्भित कमल को ही त्रिकोण 
कहा गया हे। शतमय नामक मण्डल जो बिम्ब राज नाम 
से भी जाना जाता है। इसमें आठ, सोलह, पच्चीस, 
चालीस और एक सौ आठ दल होते हैं जो कि शुक्ल, रक्त, 
पीत, श्याम वर्णों से सुसज्जित होते हैं। उन्तीस कोष्ठ वाला 
डेढ हाथ प्रमाण वाला लवल्याभ नामक मण्डल होता हे 
जिससे दक्षिण उत्तर में पीत वर्ण से सुशोभित किया जाता 
है तथा मध्य में शुक्ल वर्ण होता है। 8 ग्रहों के उद्देश्य से 
मण्डल का निर्माण करते समय 9 खानों का निर्माण किया 
जाता है। बीच वाले कोष्ठ में लाल रंग का कमल, 
अग्निकोण में चन्द्राकार अथवा शुक्ल वर्ण का कमल, 
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ईशानकोण में बृहस्पति के उद्देश्य से पीत कमल, पूर्व 
दिशा में शुक्र के लिए धवल वर्ण के कमल, पश्चिम दिशा में 
शनि के लिए धूएं के समान व कृष्ण वर्ण के कमल, वायु 
कोण में राहु और केतु के निमित्त कृष्ण वर्ण के कमल की 
रचना की जाती है । ' इस प्रकार विविध प्रकार के मण्डलों 
का प्रयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है लेकिन 
आजकल इन मण्डलों में से कुछ एक मण्डलों का ही 
प्रयोग अधिक होता है। 


8. कुण्डनिर्माण विधि 


भविष्यपुराण में दस प्रकार के कुण्ड बताये गये हैं- (१) 
चौकोर (२) वत्त (३) पद्म (४) अर्धचन्द्र (५) योनि की 
आकृति का (६) चन्द्राकार (७) पञ्चकोण (८) सप्तकोण 
(९) अष्टकोण और (१०) नौकोण वाला भेद बताये हैं। 2 
चतुरस्रं च वृत्तं च पादार्धं चार्धचन्द्रकम्‌ । 
योन्याकारं चन्द्रकं च अष्टार्धमथ पञ्चमम्‌। 
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सप्तार्ध च नवार्ध च कुण्डं दशकमीरितम्‌ ॥ 

2.1.13.2-3 
कामना अथवा यज्ञ भेद से भिन्न-भिन्न कुण्डों का निर्माण 
किया जाता है। यदि जलाशय, उद्यान एवं कूप आदि 
प्रतिष्ठा के लिए शिखर समेत, दो पुटवाले तथा षट्कोण 
वाले कुण्ड का निर्माण किया जाता है- 


शृङ्गाटकं युग्मपुटं षडस्रं कुण्डत्रयं बुधा: । 
जलाशयारामकूपे नित्ये गृहमये यथा ॥ 
2.1.13.13 


संस्कार कर्मा में, देवप्रतिष्ठा कर्म तथा वास्तुकर्म में चौकोर 
कुण्ड का निर्माण करना चाहिए। राजनीतिक प्रपञ्चों के 
लिए गोलाकार, सोम याग, नरमेध एवं अश्वमेध में आठ 
कमल वाले कुण्ड का निर्माण करना चाहिए- 


चतुस्रं भवेत्कुण्डं द्विजसंस्कारकर्मणि। 
देवप्रतिष्ठायागे च गृहवास्तौ चतुर्थकम्‌।। 


2.1.13.14 


अंकुरोत्पादन वैष्णवयज्ञ, शिव एवं देवी आदि के यज्ञों में 
तथा जन्माष्टमी आदि की पूजा के समय अर्धचन्द्राकार 
कुण्ड बनाना चाहिए । ' मार्जार पौष्टिक कर्म में, रमणीक 
शान्तिकर्म, शांति प्रतिष्ठा यज्ञ, शाक्तकर्म, काम्य कर्म, 
किसी कामना वश किये गये पुरश्चरण कर्म, ज्वर को दूर 
करने के लिए किये जाने वाले कर्मा में योनिकुण्ड का 
निर्माण किया जाना चाहिए । ' तीर्थ यात्रा से लौटकर हवन 
करने, महायुद्ध के प्रारम्भ में और सौर कर्म, पौष्टिक कर्मों 
में षट्कोण कुण्ड प्रशस्त माना गया है- 
देवतातीर्थयात्रादौ महायुद्धप्रवेशने । 
सौरे शान्ते पौष्टिके च षट्पुरं कुण्डमुत्तमम्‌॥ 
भ०पु०2.1.13.19 
मारण, उच्चाटन कर्म, रोग-शान्ति, वैष्णवों के कोटिहोम, 
राज्यचिन्ता में अष्टकोण कुण्ड तथा पद्म कुण्ड का निर्माण 
किया जाता है। निधि प्राप्त करने में सप्तकोण, राज्य कार्य 
सिद्धि में पञ्चकोण तथा कन्या प्राप्ति के लिए त्रिकोण 


कुण्ड उत्तम माना गया है। 


कुण्ड के निर्माण से पूर्व भूमि का संशोधन कर भूमि पर 
पड़े हुए तृण, केश आदि को हटाकर, उसके ऊपर 
भस्मांगार को घुमाकर उस भूमि पर जल सिंचनकर 
बीजारोपण कर तथा सात दिन के उपरान्त कुण्ड निर्माण 
के लिए खनन करना चाहिए | 4 कुण्ड की गहराई और 
लम्बाई-चौड़ाई समान होनी चाहिए। यज्ञ के मान के 
अनुसार ही मेखलाओं का निर्माण करना चाहिए। यथा 
लक्ष आहुति वाले होम में सात मेखलाएं नहीं होनी चाहिए 
अपितु पांच मेखलाएं बनानी चाहिए। इसी प्रकार कोटि 
आहुति वाले होम में भी पांच मेखलाएं होनी चाहिए। 

सप्तमेखलकं युक्तं लक्षहोमे न शस्यते । 

पञ्चमे खलकं वाथ लक्ष्कोट्यां च योजयेत्‌ ॥ 

भ०पु 2.1.13.26 


आठ हाथ वाले कुण्ड में बारह मेखला तथा छ: हाथ वाले 
कुण्ड में भी समान तथा सहस्र आहुति वाले यज्ञ में भी 
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समान मेखला बतायी गयी हैं- 
वसुहस्ते भानुपडिक्तर्युग्महीने5पि ताः क्रमाद्‌ । 
सर्वाः समा ग्रहमखे मेखलाश्च सहस्रके ॥ 
भ०पु 2.1.13.28 
एक मेखला का निर्माण कर आहुति प्रदान करने से भी 
समान ही 
फल प्राप्त होता है 
एकमेखलयागेन योजयेच्छक्तिभावतः । 
होमाधिक्ये बहुफलमन्यूनं नाधिकं भवेत्‌ ॥ 
भ०पु 2.1.13.30 


कुण्ड के मध्य दश अंगुल की लम्बी-चौड़ी एवं ऊंची योनि 
का निर्माण किया जाता है जिसका अग्र भाग एक अंगुल 
नीचा होना चाहिए | केवल योनि कुण्ड में योनि का निर्माण 
नहीं किया जाता ।कुण्ड के गड्डे को पार्वती और बिम्ब को 
सदाशिव का रूप बताया गया है। अतः किसी एक के 
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निर्माणन करने पर मरण का फल बताया गया हे- 
अवटोऽपि उमादेवी बिम्ब: ख्यातः सदाशिवः । 
न कुर्यादिकया हीनं मरणं च समुद्दिशेत्‌ ॥ 

भ०पु 2.1.13.38 
9. कुण्ड- संस्कार 


शास्त्र के आदेश के अनुसार कुण्डों का संस्कार करना 
चाहिए। क्योंकि संस्कार हीन कुण्डों में हवन करने पर अर्थ 
- हानि होती है- 
असंस्कृते चार्थहानिस्तस्मात्संस्कृत्य होमयेत्‌। 
भ०पु० 2.1.15.1 


कुण्डों के निर्माण से लेकर हवन तक अठारह संस्कार 

बताए गए हैं जिनमें कि मुख्यत: कुश के जल से प्रोक्षण, 

त्रिशूलीकरण तथा सूतों से नापना, नापे हुए स्थान पर 

कील गाड़ना, अग्निजिह्वा की भावना करना, अग्नि का 
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आवाहन, स्थापन और प्रतिष्ठा करना प्रमुख है।' अग्नि को 
म्लेच्छ, नदी, पर्वत, शुद्र के घर से या स्त्री के द्वारा नहीं 
मंगवानी चाहिए- 
न च म्लेच्छगृहादर्ग्नि न शूद्रनिलयात्क्वचित्‌। 
नदीपर्वतशलाभ्यः स्त्रीहस्तात्परिवर्जयेत्‌ ॥ 
भ०पु० 2.1.15.4-5 


शुद्ध एवं पवित्र व्यक्तिद्वारा अग्नि स्वीकार करनी चाहिए। 
अग्नि को अपने सम्मुख रखकर अग्नि-बीज (र) और शिव 
-बीज (शं) से उसका प्रोक्षण करना चाहिए | शिव-शक्ती 
का ध्यानकर वायु के सहारे से अग्नि प्रज्वलित करनी 
चाहिए।' इसके बाद ईशान कोण में योनि के पास काम 
बीज से कुण्ड में अग्नि की स्थापन कर अग्नि और उनकी 
पत्नी की पूजा करनी चाहिए। अग्नि की पूजा के समय 
दस "चिपिङ्गल दह दह पचयुग्ममुदीर्य च सर्वज्ञाज्ञापय 
स्वाहा | इस मन्त्र का प्रयोग कर कुशाओं के आदि अन्त में 
घी लगाकर अग्नि में डाल देना चाहिए। अग्नि की 
जिह्वाओं का वर्णन करते हुए बताया गया है कि कनका, 


कृष्णा, हिरण्या, शुभ्रा, बहुरूपा एवं अतिरूपा ये सात्विक 
जिह्वाएं हैं, इनका प्रयोग योग कमों में होता है। इसी प्रकार 
विश्वमूर्ति, स्फुलिङ्गिनी, धूम्रवर्णा, मनोजवा, लोहिता, 
कराला और काली ये सात प्रकार की जिह्वाओं का प्रयोग 
क्रूर कमों में किया जाता है। समिधाओं के भेद से अग्नि 
की जिह्वाओं का वर्णन करते हुए बताया है कि आज्यहोम 
में हिरण्या, त्रिमधु ( दूध, चीनी और मधु - इन तीनों के 
संयोग ) से हवन करने पर कर्णिका, शुद्ध क्षीर से हवन 
करने पर रक्ता, नैत्यिक कर्म में प्रभा, पुष्पहोम में बहुरूपा, 
अन्न और पायस से हवन करने में कृष्ण, इक्षुहोम में पद्म 
राग, कमल के हवन में सुवर्णा तथा लोहिता, बिल्वपत्र से 
हवन करने पर श्वेता, तिल होम से धूमिनी, काष्ठ के होम में 
करालिका, पितृहोम में लोहितास्या, देवहोम में मनोजवा 
नाम की अग्नि जिह्वाओं का ध्यान करना चाहिए |जिन 
समिधाओं से होम किया जाता है उन समिधाओं में 
वैश्वानर नामक अग्निदेव रहता है 
वैश्वानरं स्थितं होमे समिद्धोमेषु सत्तमाः। 

भविष्यपुराण 2.1.15.19 


शारदातिलक में अग्नि के मुख से सम्बन्ध में बताया है कि 
धूमसहित अग्नि को अग्नि का सिर जानना चाहिए, 
धूमरहित अग्नि अग्नि का नेत्र है, जलता हुआ मन्द अग्नि 
अग्नि का कान है, काठ से सटा हुआ अग्नि की नासिका है, 
जहां शुद्ध स्फटिक के तुल्य अग्नि ज्वालायुक्त है वहां नाप 
से चार अंगुल का वह अग्नि मुख बताया गया है।' अग्नि के 
मुख में मन्त्रोच्चारण पूर्वक आहुति पर अग्नि देवता सभी 
प्रकार का अभ्युदय करते हैं 
आस्यात्तु जुहुयाद्वौ पिपर्ति सर्वकर्मसु । 

भविष्यपुराण 2.1.15.20 


चन्दन, अगरू, कपूर, पाटला और जूही के समान अग्नि से 
उत्पन्न गन्ध जो कि अग्नि की पुत्र बताई गई है सभी प्रकार 
का कल्याणकारक होता है- 


चन्दनागरुकर्पूरपाटलायूथिकानिभः। 
पाकस्य सुतो गन्धः समन्तात्सुमहोदयः ॥ 


यदि अग्नि की ज्वाला छिन्न वृत्ति वाली, अधिक धूम उठ 
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रहा हो तथा अग्नि बुझ जाने पर अत्याधिक कष्टकारक 
होता है। ऐसी स्थिति में प्रायश्चित करना चाहिए | पहले 
अट्टाईस आहुतियां देकर ब्राह्मणों भोजन कराकर, अनन्तर 
घी से मूल मन्त्र द्वारा पचीस आहुति प्रदान करनी चाहिए। 
तथा पुनः स्नान कर त्रिकार आश्रय विष्णु की पूजा करनी 
चाहिए। 4 


10. कुशकण्डिका 


“एष एव विधिर्यत्र क्वचिद्धोम : पारस्कर गृहसूत्र के इस 
वचन से ज्ञात होता है कि कुशर्कण्डिकाविधि गार्ह, स्मार्त, 
तान्त्रिक और लौकिक हवन-कर्म में सर्वत्र आवश्यक है। 
भविष्यपुराण में कुशकण्डिका विधि का वर्णन करते हुए 
बताया गया कि सर्वप्रथम "भूरसि"" इस मन्त्र का उच्चारण 
करते हुए तीन कुशाओं को तर्जनी तथा अंगुठे से पकड़कर 
ईशानकोण से लेकर दक्षिण होते हुए गोलाकार भ्रमण 
करना ही "परिसमूहन" क्रिया कहलाता है- 


कुशगर्भत्रयेणापि भ्रामयेद्वलयाकृति। 
परिसमूहनमित्युक्तं स्नपनं शृणु सत्तम ॥ 
भविष्यपुराण 2.2.13.6-7 


"मानस्तोके " इस मन्त्र के द्वारा गोमय से भूमि का 
उपलेपन करना चाहिए। उसके उपरान्त रेखाकरण करना 
चाहिए । पूरब से पश्चिम की ओर तीन रेखाएं खिचनी 
चाहिए। जिसमें की पहली रैखा दक्षिण की और अनन्तर 
उत्तराग्र होनी चाहिए। ऐसा न करने पर अमंगल होने की 
आशंका होती है- 
दक्षे सार्धाङ्गुलं त्यक्त्वा पश्चिमेन परित्यजेत्‌। 
उत्तराग्रां लिखेद्रेखामन्यथाऽमङ्गलं भवेत्‌ ॥ 

भविष्यपुराण 2.2.13.14 
इसके बाद अङ्गुष्ठ और अनामिका से उन तीनों रेखाओं 
से मिट्टी निकालनी चाहिए जिसे उद्धरण कहा जाता है। 
अनन्तर कुशपुष्पोदक अथवा पञ्चगव्य पञ्चरत्नोदक एवं 
पञ्चपल्लव के जल से अभ्युक्षण करना चाहिए। इसके 
उपरान्त श्मशान में रहने वाली अग्नि के अतिरिक्त अग्नि 


को ग्रहण कर "क्रव्यादमग्नि " इस मन्त्र का उच्चारण करते 
हुए दक्षिण दिशा की और अग्नि में से कुछ आग फेंक दे, 
जो क्रव्यादग्नि कही गई है। इस क्रव्यादग्नि का ग्रहण नहीं 
होता है- 


क्रव्यादग्निं परित्यज्य क्रव्यादमग्निमीरयन्‌ । 
मन्त्रेणानेन मतिमान्ददक्षिणस्यां विनिक्षिपेत्‌ ॥ 


"वैश्वानर " इस मन्त्र का उच्चारण करते हुए अग्नि की 
स्थापना करनी चाहिए।' अग्नि के दक्षिण भाग में कुशा के 
आसन पर "ब्रह्मन्निहोपवेश्यताम" ऐसा उच्चारण करते हुए 
बिठाना चाहिए तथा "ब्रह्म जज्ञान" इस ऋचा का उच्चारण 
करना चाहिए।' इसके उपरान्त उत्तर दिशा में प्रणीता पात्र 
जो कि अभिचार कर्म में कांसे, शांति कर्म में तांबे, प्रतिष्ठा 
में मिट्टी के आठ अङ्गुल अथवा बारह अङ्गुल के सुवर्ण 
का बनाना चाहिए- 
प्रतिष्ठायां मृण्मयं च अष्टाङ्गुलमथापि वा ॥ 


भ० पु० 2.2.13.37 
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"इमं मे वरुण " मन्त्र का उच्चारण करते हुए प्रणीता पात्र 
को जल से भरणा चाहिए। इसके उपरान्त कुण्ड के चारों 
और कुश परिस्तरण करना चाहिए- 


सकृदच्छिन्नदर्भेण दिग्विदिक्षु परिस्तरेत्‌ । 
भ० पु० 2.2.13.39 


समिधा, धान्य, अन्न, तिल, अपूप, भृंगराज, फल, दही, दूध, 
नारियल, मोदक आदि यज्ञ सम्बन्धी सामग्री को यथास्थान 
स्थापित करनी चाहिए। हवन काल में प्रणीता पात्र का 
जल स्पर्श नहीं होना चाहिए- 


प्रणीतां न स्पृशेज्जातु होमकाले कथञ्चन। 
भ० पु० 2.2.13.47 


प्रादेश मात्र के दो पवित्री का निर्माण कर उन्हें प्रोक्षणी 
पात्र में स्थापित करनी चाहिए। प्रणीता पात्र के जल से 
प्रोक्षणी पात्र में तीन बार जल डालना चाहिए।' प्रोक्षणी 
पात्र को बांए हाथ की हथेली पर रखकर मध्यमा और 
अङ्गुष्ठ से पवित्रक को ग्रहण कर "पवित्र ते " इस मन्त्र 
का उच्चारण करते हुए पूजा सामग्री पर क्रमशः आसेचन 
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करके पूर्व की भांति प्रोक्षणी पात्र को प्रणीता पात्र के 
दक्षिण भाग में यथास्थान रख देना चाहिए । ' प्रणीता पात्र 
के दक्षिण में प्रोदश मात्र की दूरी पर आज्य स्थाली ( घी 
गरम करने के पात्र) को स्थापित करना चाहिए| घी को 
गरम कर घी में से अपद्रव्य को निकालकर पर्यग्निकरण 
करना चाहिए। एक जलते हुए आग के अंगारे को लेकर 
आज्यस्थाली और चरुस्थाली के ऊपर भ्रमण करना 
चाहिए- 
पर्यग्निकरणं कुर्यादादरावयमप्यथ । 

अवेक्ष्य ईशामारभ्य दक्षिणावर्तकेन तु॥ 

भ० पु० .2.13.62-63 


तथा "कुलायिनी"(शुक्लयजुर्वेदवाजसनेयीसंहिता 14.2) 
इस मन्त्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। उसके उपरान्त 
स्रुवे को आग्नि में तपाकर उसके मूलभाग का कुश द्वारा 
सम्मार्जन करना चाहिए तथा प्रणीता के जल से तीन बार 
प्रोक्षण करना चाहिए । ' पुनः उसे अग्नि में तपाकर 
प्रोक्षणी के उत्तर में रखना चाहिए ।आज्य पात्र को सम्मुख 
रखकर घी को तीन बार नीचे की और एवं तीन बार ऊपर 
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की और उत्प्लवन करना चाहिए। इसी प्रकार प्रोक्षणी को 
भी ऐसा ही करना चाहिए- 


पाताले त्रिस्तथाकाशे अवेक्ष्याज्यं ततस्त्रिभि: । 
प्रोक्षण्यां च तथा कुर्यादधः सम्प्रोक्ष्य देशिकः ॥ 


पवित्री समेत दाहिने हाथ में प्रोक्षणी जल को ग्रहण कर 
ईशान से आरम्भ कर दाक्षिणावर्त होते हुए ईशान पर्यन्त 
पर्युक्षण करना चाहिए तथा उस पवित्री तथा प्रोक्षणी जल 
को प्रणीता पात्र में डाल देना चाहिए। अनन्तर अग्निदेव 
का 


ध्यायेदग्निं रक्तवर्णं स्रुवहस्तं त्रिबाहुकम्‌। 
कमण्डलुं परे हस्ते ततो दक्षकरेण तु ॥ 
भ० पु० 2.2.13.71 


ध्यान करते हुए दाहिने हाथ में खुवा ग्रहण कर मौन होकर 
आहुति डालनी चाहिए।' कुशकण्डिका के अतिरिक्त 
आधार, आज्यभाग, महाव्याहृतियां, प्रायश्चित, प्राजापत्य 


तथा स्विष्टकृत आहुतियां सभी यज्ञों में दी जाती हैं।' 
प्रजापति और इन्द्र के लिए दी जाने वाली आहुति आधार 
संज्ञक है। अग्नि और सोम के निमित्त दी जाने वाली 
आहुतियां आज्यभाग कहलाती हैं। "भू भुर्वः स्वः " ये तीन 
महाव्याहतियां हैं। "अयाश्षाग्ने” इत्यादि पांच मन्त्र 
प्रायश्चित संज्ञक हैं। एक प्रजापत्य आहुति तथा एक 
स्विष्टकृत आहुति इस प्रकार चौदह आहुतियां नित्य संज्ञक 


प्राजापत्ये च इन्द्राय एतावाधारसंज्ञकौ। 

अग्नये चैव सोमाय आज्यभागी प्रकीर्तितौ । 

भुर्भुवः स्वस्त्रयश्चैव महाव्याहृतयः स्मृताः। 

अयाश्चाग्ने इति तथा ये ते शमतनुत्तमम्‌ । 
सर्वप्रार्याश्चेत्तसंज्ञा एते वै पञ्चमन्त्रकाः। 
प्राजापत्याहुतिश्वैका स्विष्टकृच्चापरा स्मृता । 

चतुर्दशैताः कृतयो होतव्या नित्यसंज्ञका ॥ 

भविष्यपुराण 2.2.14.3-6 


इस चतुर्दश आहुत्यात्मक हवन कर कर्म निमित्तक देवता 
को उद्देश्य कर प्रधान हवन करना चाहिए | 


11. यज्ञ-मान 


बिना मान के किया गया यज्ञ सफल नहीं होता है। इसलिए 
मान का विशेष ध्यान रखना चाहिए- 


अमानेन हतो यज्ञस्तस्मान्मानं न हापयेत्‌ । 
भविष्यपुराण 2.1.14.1 


यज्ञ के शतार्ध, शत, सहस्र, दशसहस्र, लक्षकोटि संख्या के 
आहुति वाले यज्ञ बताए गए हैं- 


शतार्धं प्रथमं मानं शतसाहस्रमेव च । 
अयुतं च तथा लक्षं कोटिहोममतः परम ॥ 


इनमें से कोटि या लक्ष संख्या के यज्ञ राजा के द्वारा किया 


जा सकता है अन्य लोगों के पास धनादि रहने पर भी सौ 
अथवा दशसहस्र की संख्या की आहुति वाला हवन 
बताया गया हे- 
लक्षहोमं कोटिहोमं राजा कुर्याद्यथाविधि:। 
अन्यः शतादिकं कुर्यादयुतं विभवे सति ॥ 

2.1.14.8 
मनुष्य अपने पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार सुख-दुःख को 
प्राप्त करता है तथा शुभाशुभ फल ग्रहों के अनुसार प्राप्त 
करता है। अतः शान्ति पुष्टि कर्म में ग्रहों की शान्ति 
प्रयत्नपूर्वक परम भक्ति से करनी चाहिए। कलियुग में ग्रहों 
के उद्देश्य लक्ष अथवा कोटि संख्या का हवन करना 
चाहिए। गृहस्थ को अभिचारक कर्म नहीं करना चाहिए । ' 
एक लक्ष संख्या के होम को नव दिन में सम्पादित करना 
चाहिए । ' इसी प्रकार कोटि संख्या की आहुति वाले हवन 
को पन्द्रह में सम्पादित करना चाहिए तथा उसको सौ 
भागों में विभाजित करना चाहिए। प्रत्येक यज्ञ के आरम्भ 
में देवताओं का स्थापन किया जाता है। तीन दिन के हवन 
में दूसरे दिन, पांच दिन के अनुष्ठान वाले हवन में तीसरे 
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दिन, सप्त, आठ एवं नव दिन के अनुष्ठान में पांचवें दिन 
बलि कर्म करना चाहिए। यदि यज्ञ 32 दिनों तक चलने 
वाला हो तो 16वें दिन और 12 दिन का यज्ञ हो तो पांचवें 
दिन बलिकर्म करना चाहिए, इससे अतिरिक्त दिनों में नहीं 
क्योंकि उसमें यज्ञ का फल प्राप्त नहीं होता। 


12. पूर्णाहुतिहोम 


4 पूर्णाहुतिविधि से ही यज्ञ की पूर्ति होती है तथा यजमान 
की अभीष्ट इच्छा भी पूरित होती है। पूर्णाहुति नहीं होने से 
यज्ञ की पूर्णता नहीं होती- 
अथ तस्यामपूर्णायां हतश्रीर्यज्ञभ्रंशता ॥ 

भविष्यपुराण 2.1.20.2 
पूर्णाहुति के समय “सप्त ते." " देहि मे. "" "पूर्ण दवि. "तथा 
"पुनन्तु. " इन मन्त्रों का उच्चारण किया जाता है। इन 
मन्त्रों का उच्चारण करते समय खुव के नीचे चरू रखना 


चाहिए तथा खड़ा होकर कनका नामक अग्नि की जिह्वा 
में आहुति देनी चाहिए- 
उत्थाय दद्यात्पूर्णां तु नोपविश्य कदाचन । 
कनकायां च जिह्वायां रक्तायां ग्रहयागके ॥ 

भविष्यपुराण 2.1.20.7 
ग्रहों के निमित्त जहां आहुति दी जाती है वहां सौ आहुति 
के अंत में एक पूर्णाहुति तथा सहस्र आहुति के अंत चार 
और अयुत सहस्र आहुति वाले होम के अंत में 
आठपूर्णाहुति प्रदान करने का विधान है। इसी प्रकार जहां 
पुष्पों द्वारा होम करना हो वहां सहस्र पुष्प होम में एक, 
मृदु पुष्प होम में एक, शत-इक्षु होम में दो, गर्भाधान 
अन्नप्राशन, सीमन्तोन्नयन संस्कारों में और प्रायश्चितादि 
कर्म तथा नित्य कर्मा में एक पूर्णाहुति प्रदान करने का 
विधान है। इस प्रकार पूर्णाहुति होम करने वाले की समस्त 
इच्छाएं पूर्ण होती हैं, पुत्र रहित को पुत्र, धनेच्छुक को धन, 
स्त्री की चाह वाले को स्त्री और कुमारी को उत्तम पति की 
प्राप्ति होती है। इसी प्रकार निष्काम से होम करने वाले 
को ब्रह्मत्व की प्राप्ति होती हो जाती है। 
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13. यज्ञपात्र - निरुपण 


यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले स्रुवा के निर्माण में श्रीपर्णी, 
शिंशपा, क्षीरी ( दूध वाले वृक्ष) बिल्व और खादिर की 


लकड़ी का प्रयोग किया जाता है- 
श्रीपर्णी शिंशपा क्षीरी बिल्व खदिर एव च । 
खुवे प्रशस्तास्तरवः सिद्धिदा यागकर्मणि ॥ 

2.1.19.1 
प्रतिष्ठा कार्य में आंवला, खादिर और केसर के वृक्ष से 
बना खुवा प्रशस्त माना गया है- 
प्रतिष्ठायां प्रशस्तास्तु धात्रीखदिरकेशराः। 

2.1.19.2 


खुवा के निर्माण के लिए बिल्व वृक्ष को भी ग्रहण किया 
जा सकता है लेकिन उस दिन रिक्ता तिथि नहीं होनी 
चाहिए 


काष्ठं गृहीत्वा बिल्वस्यरिक्तादितिथिवर्जिते । 
2.1.19.5 


स्रुवा निर्माण करने वाले व्यक्ति को पहले उपवास तथा 
मधू मास आदि का परित्याग करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन 
करना अत्यन्त आवश्यक बताया गया है।' कुण्ड के 
आकार का बीस अङ्गुल का दण्ड सहित स्रुवा का निर्माण 
करना चाहिए। दण्ड की जड़ में कंकण के आकार से 
भूषित करना चाहिए। दर्वी का निर्माण स्वर्ण या तांबे से 
किया जाना चाहिए । ' यदि काष्ठ का निर्माण करना हो तो 
सेमर, देवदारू एवं गूलर की बारह अङ्गुल की दर्वी 
प्रशस्त मानी गई है। उसके नीचे का मण्डल दो अङ्गुल 
का होना चाहिए। तांबे की दर्वी चालीस तोले की होती है 
तथा उसका मण्डल पांच अंगुल होता है, आठ हाथ का 
दण्ड रहता है। इस दर्वी का प्रयोग पायस बनाने के लिए 
किया जाता है- 


पञ्चाङ्गुलं मण्डलं च अष्टहस्तं च दण्डकम्‌। 


अन्नादिपायसविधीौ दर्वी यज्ञस्य साधने ।। 
2.1.19.14-15 


आज्य संशोधन के लिए दस तोले की ताम्रमयी दर्वी का 
निर्माण किया जाता हे- 


दशतोलकमानेन सा च दर्वी उदाहूता । 
2.1.19.16 


उसके अभाव में सोलह अंगुल के माप की पीपल की दवीं 
बनाई जा सकती है। घृतपात्र मिट्टी का भी हो सकता है- 


षोडशाङ्गुलमानेन सर्वाभावे च पैप्पलीम्‌ । 
आज्यस्थालीं घृतमयीं मृण्मयीं स समाश्रयेत्‌ ।। 
2.1.19.17 


भविष्यपुराण के इस कर्मकाण्डीय प्रकरण का विशेष 

महत्त्व है। इसके बिना ब्राह्मण ग्रन्थों, श्रीत सूत्रों तथा अन्य 

वैदिक मूलसंहिताओं के रहने पर भी यज्ञ का कार्य पूरा 

होना सम्भव न था । इष्ट ( यज्ञ ) के समस्त अङ्ग एवमेव 
आदि शंकर वैदिक विद्या संस्थान 


यज्ञो के लिए आवश्यक भूत, कुण्ड, मण्डप, मण्डल आदि 
का विशद विवेचन के साथ-साथ कुण्ड संस्कार, 
कुशकण्डिका, पूर्णाहुति होम आदि का साङ्गोपाङ्ग वर्णन 
प्राप्त होता है। अतः इस दृष्टि से इस प्रकरण का विशेष 
महत्त्व है। 


